हि 
+ 3.० * 


श्रार स- ःष्णायन 


(यसक -“इलेष-मय काव्य) 


रचयिता 


हृषीकेश चतुर्वेदी 


शिवलाल क्षप्रवाल एण्ड कं. प्राइवेट लि. 
. पुस्तक प्रकाशक तथा विक्रता 
आगरा 


